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८० 


कविता 


क्विता- 

गष्दो का ह्थियारहै 

जो ग्रादमीवेभ्रदरतक 
वारक्रतारै 

भ्रौर उसे लटलुहान कर देता है 1 
कविता-- 

द्योटे चादू कीतेजधारषरै 
जिससे हम 

पुनरानुभृति के 

खट -मीठे फला के कठोर छिलके 
धीततं ह 

फल गटक् जाति ह 
ग्रोरतप्तिकाश्रानद मनात दहै, 
क्विता-- 

ध्रनाम पलो का गच्छाहै 


केवित्ता [1] १ 


जिसमेसे 

फुटती है तरह तरह वौ 

सुगध 

द्रसिभूत वरती हुई, 

हम महसूस करते ईँ 

ग्रौीर 

म्रास मीचेहृएु मी 

जुटी, मयुमालती चमेली 

चवा, रात्तरानीया 

पिर जगली पुनो कीरसौती महक 
ग्रादि मे विद्नेपित करत हं 1 
क्विता-- 

चुन है समीत की 

जो रुन शुन रस्न-मुन 
नचातीदहैहतरणो को 

भ्रौर हम- 

रागा म नामित क्र 

उस विभदित करना चाहते है । 
क्विता-- 

पूर मुख पर लरजती, लिचती 
मुग्ध भाव, ददया कि 

ग्विचाव की एक रेण्वहै 

जिसे हम 

साफ तौर पर पहचान सक्ते है । 
वविता-- 

स्वादाम वटी हुई कडूवी, खटी 
मीठो या नमकीन चीज रै 1 
क्विता-- 

तकियारै रेनमीरस्टक्ा 

जिते हम ्रषनेम्रापको 


२ [1 एक मुदरी धूप 


सहलातं ई, 

गुत्गुदति है} 

पविता-- 

होहोष्रती मजायमीदहै)। 


7विता-- 

वदे कमरेकीसनजादहै, 
उममहै घुटनदहै 
जिसे हम 

वचन हो उरते) 
कविता- 
यतासंमुयाहृभ्रा 

एक हटयौडा है 

जिसने हम क्‌ चीजें 
ठोक्तं पीटतंहै 

तोड भी सक्तं । 
वाह्‌ 1 

वेया व्याह कविता? 
वहु तो एक सरिता है - 
जिसमे 

टर वुद्धिजीवी नहाता है 
हगता, मूतता मी ई 
चूडा बहटातादहै 

केला वै नाम पर-- 
मोटरोकेबलसे 

उसमे मवर वनाता द 
खुद मी डूबतादहै 
श्रौराकोमी 

इवोता रै 11 

वाहू 1 

क्याक्या है कविता ? * 


कविना [] ३ 


चकम 


डुगदुगी वजा दा 

मजमा जमाद। 

भपड दी- 

जोरदार मापण 

चेच दो- 

मोड को किर चउकपा देकर 
दा द्वे दी पुडिया 

दा स्पयोम) 


निगातलो कोटर मीमनत 
पक दो--मोडपर 
गलेमे जन-तध्रदे 
चाधदो 

कोई सी 


(सोने चादी, तादे प्रल्मूनिपपर का} जने 1 
भ्रवूरभ 

शस भोलीसी जमतवाकौोर्मनेदका 
मौका यह्‌ अतभ्पहै। 

दसीलिये कहत ह-- 

उउाश्रा -गडगी---वजा दां 

ममां जमा दौ--फिर 

चकमा चल! दौ--फिर 

तमम लगा सो--र 

जनेक्षाक्तै सेवा का ! 
बातादहीबातामं 

सवं गंडक मिटयादो 

पिस दा चिराग- 

भर गरीतीटटा दा 1 


ष 2) एक मुद्रो धुप 


किसको क्या केह ? 


श 


विमका # ट एमा 
१ भ्य क 
क्याकट्‌ ? ५ 


(शि) 


क ~~ 
+ 


जव नाम नाख पर क 
वठे उत्तर ~+ ने ~¬ 
वात-बात पर धिप बे-+{< 1 
प्रनगिन चीरे, 

तने जडामे क्णाकव्णपररहै- 
दीमवावेभुड 

पडेरुढमुड 

पाखडो 

युद मुषड- 

तिव, टापी धारे 1 


श्रजगर--पू द्धं पसारे 

निगत्त रहे ह सव कुछ 
चुहावे 

बुनबेके युनवे 

वृत्तर रहं द युप चुप-- 
कुट-कुंट, कुट वु कुधटकृट) 


जव स्फद मघछ्लियान 

काला कर दिय--साराकुड। 
तव-- 

किसिकाब्याक्ह्‌ ? # 


{ मूत सजस्याना ] 


क्सो क्याकहू? [] ५ 


चुक्ती म्रखे 


"्वहु रहा पानी, वह रहा पानी -- 
उमे प्रघमरप्यामा षा 

श्रगलि स पानी दिपावर दौडाक्र 
चसारेट्ग 


उनकी गठरिया लार उठाकर चलत बन्‌ 1 


ग्राच्राला वाश्रा 

वेले लाखोग्रा 

कहते क्टत्त-उनदल्णोनं 
सय मरणा मै सामन 
पत्तल्ञे विद्धापी, दान सजाए 
वे येचारब्छेतागंत रह 
श्रौर पीस चुपचाप 

उनके कटारे, डोलत उठा क्र 
व सथसख्ग 


एक एक करके रपु चक्कर दह्‌) गये 1 


६ {1 एक मुद धृष 


मरे दोस्ता । 

य सवबमिद्धज) तुम दस रहैहा 
तुम्हारी लाश्षाके लिये मदय रह्‌ह। 
सून की जा लकीरे,बरूदं 

तुम्हारे पीछे छृटती जा रही ईै-- 

वे तुम्हारी हे। 

तुमसमभदहीनसके 

श्रौर यहपूराकापूरादश 

एक मिने-जुने पडयन कं सहार 

एक मयानक, श्रकाल प्रस्त, लिजलिजी 
चीज हा यर्ईरै 

भ्रोर तुम-हम सव 

ग्रत्य-त वचे सुचे, छिदधल, गदते पानो म 
तडपती, दम तोडती-- 

पचास कराड मद्धलिया 1 


मरे दास्ता! 

सै द्व श्राखा काक्या क्ष ? 
जोमेरी हथेलियां पर 

गरहरं रधर माभ 

पार की तरह तडपती हूर 
चमक्तीतोदै 

पर वुं नही दंखती 1 
लगातार धेस ज्ञायदय 
बूभनं लगीह्‌ । 

पर भरे मनम 

जागरहाहै 

भ्रव मी एक भरासा-- 

राख कै नीच 

भ्रगारे की तरह सुलगता हरा 
स्पचाप 1 (1 


[ मूल राजश्यानी ] 


सृनती भिं [} ७ 


खूखार रात 


हवा के ह्र दुक्डेमे 

पसरती यह-- 

सूने श्रौर मरे हए श्रादमी की बदनु, 
सारौ सुगधित परतो को तोडती 
मुके-- 


उवकाई श्रातीहि। 


पचास कर।डं चीखे 

मेरी हह्ियो तक चुमत्ती है--जोरदार 
हरे खिडकी कै सामने 

उरावनेस्वरमे 

बोलता है--उस्लु, 

चारो श्रार मौत का सनाटा 

पाच चार सुप्ररां से डरा हुश्रा-- 
सुनसान 

यह्‌ पूरा राहर ) 


च्सस्ूसार रातमे 

ममे कतई नीद नही भ्राती 
म मरी म्रात्माक्ा 
वडवेडाना भुनता हँ 

मेरी मुद्ियामे 

मरम लगनी है-- 


श्राग । भ्राम 1} राग 111 ८ 


[ मूलः राज 


८} एक मृहुी धृष 


दपेण 


दपण-- क्र तर्के हाते दहै 

दन मी क्रईतर्हके हिर 

दपण--का केव कांवेक्स, स्फीरिकल पराबालि्वे, 
चेश्मे के कवि-- 


दपण [] & 


इससं भी ज्यायो तरह कै, 

जिनस वे दिया सक्ते हू श्रापवां 
एक शवक्ल-- पचास तरह श्र । 
पर नवमे 

सवम वदती हई दती ह 
दिसावटी पुवप्ररत 

श्रस्लम मही । 


म एक सादा दपण रता हं 
एव सादा सचा पचि । 
पचात कराड उटरिय 
यदिरोटीषै लिय 

वदहुवाम हू 

षर्वीम द्रे 

धु्हे के पास रख 

डिम्वे वनाती हो 

ध्रौर उदास हो 1 

तोक्या 

कछ लास तदं देखकर 

श्राप युश हाप्रामं ? हेसागं ? 
हाप्राता हारा 

दपाता हंसा 

पर ब्रपने श्राप क षासा दम्नोय्‌ भाई । 
चददिनोम 


खुद भी ठठरी हाग्राये 
भौर फिर राभ्रागं। 


ला देखो- 

श्रपनी सादा नक्त 

४ एकमा सचा दपण रसता हू । 
एक सादा सचा दान रसता हि 11 


१०] एक गृधो धप 


सापको लकौर 


प्रवहृभ्रायहदैषि 

तुम, हुम सवे 

येवरूफ वन हुए 

खोज र्हैदहैषि 

क्हासे शुरू हुई थी यह दीमक ? 
श्रनदीखी, गहरी 

कहाँ क्हाँसे खौखली हाग्‌ है 

हमारी जमोन ? 

जगह जगह से तडक्ती दीवारे 

बलेजे म्र कपी उरुता हु एक डर्‌ 1 


तुम हम सव 

थकं हुए सपना म भ्रमितं 

चैन कीनीदसीरहेये। 

चहु पीणा-साप 

पुरं घरमे धूमताहुभ्रा 

हमारे गरीर कौ गुदमुदाता हूभ्रा 
हमे सूघ गया 


हमारे खैरप्वाह्‌ कु लोम 
श्रव लक्डी लेकर 

दौड रहेद 

ग्रौर पीटरहेहं 

साप की लकीर 1 | 


[ मूल राजस्थानी ] 


सखापिकी लकीर {} ११ 


ग्रादमी वनाम भेड 


म एकं सवाल फवता हं मेरे माई । 
रथव) दिल पर हाय 

श्रौर जवाव दो- 

श्राप श्रादमीहया कि भेड ? 


केवल सुद की घास वे लियं मिमियाना 
ग्नौर उड के वलं हाक जाना 

वया तुम्हारी नियति नही 2. 

यदि है--ता जग्रा 

ग्रासं मीचे, सिर किये नीचे--जाप्नौ 
सहं मभगिरो 

टागे तुडवाश्रो 

भिमियाश्ना चिधियाम्मा 

खाल उधडवाश्रा 

चटिया कटवाभ्रो । 


यदिनहीहैतोब्ाग्रो 
क्धेसे कधा जोडो 
पट्‌!ड उठाभ्रो 

चिनमी से चिनगी जोडो 
प्राम लगाग्रो 

लाहा सानासमी तपाश्रो 
कुद वनाभ्रो ! 


मै एव- सवाल फक्ता हूं मेर माई । 
रया दित पर हाथ 

ग्रौर जवादव दा-- 

प्रापश्रादमीदटैया क्रि भड? 1 


१२ [1 एक मुदुी धूप 


जनता का श्रादमी 


एके काम कर मरे माई । 
हवा मे उदछात-- 

कुछ रग रगीले गृुब्वारे 
गससै भरं हण, 

भ्राश मद्धोड 

कोई जोरदार प्रातिश्वाजी 
इवे हई मीडम 

वाट कुछ रसगुल्ते 

प्रौर फिर 

जोरजोरसे रो-- 

गरीबी कै नाम पर । 

मँ ठीक कहता 

चमत्वार वै" प्नलावा 
रास्ता नही है कारं 
प्रसिद्धि पानं का । 

कोई साधुबावाहां 

यादौ नेतानुमा 

जनता वे समक्ष सब 
पोस्टर वत प्रगटतं है । 
तुभकामीहाना दौ---प्रगर 
जनता का श्रादमी 

तो जनताको खोश्रो । 
जनतां क पीग्रो ।। 

जनतां को श्मोट 111 
श्रौर-- 

जनता की कापा 

कुद सतीफ छांडा । ह [ मूल राजस्थानी ] 


जनता कां आदमी [1 १३ 


गरीव को जय 


" गृरीव की जय 
+ गरीब की जयं ॥ 
तीव्ररवमं 

जय जयकार सुनतेही 


१४ [] एक्मुदटरीधूम 


गरव की श्रां चमकम लमी, 

उसने- 

श्रपनी फटी कवमीज 

खोलकर फक दी 

परके षनीसे 

ग्रपना मृ धीर्या 

भ्रपने ऊबड याचडवालाम 

ग्रगुलिणे को क्घीकी माकि 
फिरने लगा 

प्रीर राष्टीय धुन सुनने की मुद्रामं 

तन्‌ कर खडा दहो गया । 


वे सव 

"गरीब की जय' लिने हण 
भडे लिथे 

जयजय "“ बोलते हृए 

उश्के पास्षसेटोकर 

निकल गय, 

वहु वृत्त की तरह षडा रहा 

श्रीर्‌ जव सव 

‹ जय जघं करते 

निक्लं गये 
ता उसनं श्रपना सिर पीट लिया । 


गरीवकीलजय कां 
धीमा पडता युर 


उसेश्रमीमी 
सुनाईदं राथा । * 


[ मूल राजस्थानी ] 


गरीब फी जय {} १५ 


भ्रादमी के इतिहास से लगकर 
उसे भूगाल तके कै 

ज-मदाता निमि 

हेति है दुछसूत्र। 


नासम चलाने सं तेकर 

गाड़ी चलानंतक्कैेमी 
हति है-कुखसूत्र 

श्रौर सारी कट्पुतलियां 

मनचाही चता कै मी 

हति ईद सूत्र । 


भ्रौरताग्रौर 

वक्ररिया चरानसे लेकर 
श्रादमीचरानेतकवीविद्याकेमी 
होत है-तरुय सूत्र 11 

मेरे दोस्त । 

तुम नायद इन सूव्राकी महिमाते 
्रपरिचितदहो। 


उनके या हमार माटा जाने 
याचैनकीनीदसोनेकीतहमेमभी 
रै केवल कुद्सूत्र 
ग्रीरत्रादमीकेतारदुखाके 

ज मदाता मी हँ-केवत कुटु सूत्र) 


मेरी इत्तजा है 

कि तुमसूत्रा की मापा समभो मरे दास्न। 
मूत्रा म उलभ मत 

सूनाको सोलो 

सूत्रो की तह तक परवा मेरं नास्त 11 


१८ [)} एकमृदरी धूप 


# 


४ 


पेदे मे 


न 


द 


यह्‌ भ्रादमी 
वित्वुल भुला है 
भ्रौरटेयंदी 

न जाने कितने 
वेहिसाव लोग । 


मौत-- 

छिपकली की तरदं 
संन प्र नजर मडये 
वेठीदटहै1 


वेह भ्रादभी 

छत्तीस व्यजने खाकर 
श्रफरारहादै 

डकार लाने कै लिप 
घुरन फाकता है 1 


एक श्रादमी ओर है- 
जो 

भूख लगने पर 
खालेता है 

पोपता, कचौशीया 
क्ख मी। 

क्योकि उसके पास 
कुद चवच्नियारहँ 


पदमे छट [] १६ 


व्यजन वे लिय 

यट्‌-- 

रात दिन टापता है 

सपन दैता-- 

मागता भाग्ताहै 
मागरताहै 


मै दैरानहे 

मरं द्घदगम 

भूख श्रजीण 

हकीकत श्रौर सपने वै वीच 
वोरट फक नही क्रतां 

न कोई 

विमीत्तरहका 

रु्वाल पूख्ता है । 


ग्रौर कृदधसोग 
पिद्धते तीस वरसोसे 
प्रमी तक 

पानी पर पद चिन्‌ 
तलाग र्हैर 1 


वसं हूर तरह वा सवाल 
लाक समामे पनाहातिादहै 
तरतामीहै 

प्र्‌ 

पदं मचछल्षहयजानेस 
धीमे धीम 

धीम धीम 

बही पर गक दह्‌ जातिाहै । 


२० [} एक मृदौ धूप 


श्राइए जनता को हाथ जोडे । 


श्राईए--हम जनता क हाथ जोड । 
दूरसै ककरमार कर 
म्किया फोडं 


भ्रौरप्यासोको 

पानी पीने कः कहं । 
कटी- 

मरकिंयां खाती तानहीहै? 
हो तो-- 


कए का पानी ऊपर लानं कौ 
रवर पत्पर्‌ जौ 
श्रादए-हम अनता को हाथ जड । 
माज बात क्यादहै? 

सुशिया ची्चें मार रही 
वित्ली का, 

बक्रियाशेरकी 
पूदछषकडक्र खीचेरहीहै, 
भेडिया ससन के सामन 
गिडगिडा रहा ह 
सापरमेढक्यसं 

भीख माग्ररहाहै 

सारे क्द्ुतर इक्दरु हाक 
कृत्ताकयैखारहैदै। 


आइए जनता कमे ह्यथ जीड (] २१ 


भ्राजवबुखन बुयु गढवडहै 

युद्धन वृुवावाहै 

या फिर 

चुनाव का मौत श्राने वातः है । 

हम जव हूर जगह 

भडावे खाल मिल जात 

सारे नकली नाट 

सरपट चते जातेर्है 

चमकीली वात्ताषरदी 

वाट मिल जात 

तोष 

क्यानहमह्ंस कर दौड 

ग्राइए- हेमं जनता का हाथं जाडं! 

हम सूरज वे गगल को 

उठा क्रप्क देये 

(या षफ्क्ने का कहग) 

तुम वतलेसंधागेसे 

हम वाध दना । 

घ्राश्रो हम चमत्कार वाला 

नाटक खले 

हाथीसेवाव कर 

गरीय चिडिया चा घोसलाषेतें। 

आश्राटम 

तूफान सश्राख मिचानी चेलं 

तरह-तरह के माल वदरत 

प्रौर रग गगीले पएरापड वेले 1 

जवे तक मिल जाती दहै 

मूढ प्रीर पालेड से-- 

गुदगुदी ग्री का माहं क्या चाड? 

्राइए-हम जनता को हाय जाडं 1 ज 
[ मूल राजस्यानी | 


२२ [) एक मृद्धी धूप 


मेहनत श्रौर धीस्‌ 


पीसू बुम्हार 

भीर भीर पोती पह्मै 
उघाड-तन मिद्ध मूचता है, 
उमकी भौरते "दुखिया 
हृसियेसं काटतीहै प्याज 
देवर सं मिरचं टूढवर 
घटन) बाध्ती है 

भ्रौर ठीक्रमं रसे हुए 
वाजरीके वासी दुक्डाका 
गिनती है वार"दार। 


उसका लडका चूलिया' 

मटका पहचान गयाहै 

लश्मीचदं सेठ क यहा 

माषरराम सरपचके पहा । 

छादी लडकी मावुडौ 

नाक पर वर्दी मक्िषविया उडातीदै 
श्रीर्‌ भोलीम रग कुदात्ता छार 
कटोरी मरदूघ्के लियं 

चित्लाता है तडप्डाता है! 


उदास धीसू भ्राज 

खुश हाता हप्र 

बरतने पकाने के श्रलाव पर 
जुटात्ता है उपन्ते, पुमे भौर भूरा 
म्राज अ्र्ताव प्क॑गा 

क्ल प्रागा लद्यमीच-द 
बहीलाता लेकर 


महनत ओर धीव [1] २३ 


व्याजेन मै तिय 
प्रोर प्रगूढा चिपवाकरे 
वापस चता जायगा 1 


मापरराम समरप 

रामराम करता प्रापगा 

भ्रपने टृक्टर का माड 

पाल दितायमां 

प्रीर दवकौ दुवगी विस्त ते जाया । 


धीमू पिर मानी श्रीर 
उदास हा जायगा 
वाजराश्रीर प्याज 
पिरि उघारते श्रयेगा 
मठ वे यासं 1 


हरएक धीम 
मरदेनकार्गाविहै 
भ्रौर "ह्र की गली 
लद्यमीच-> मासरयम 
मरे देशे 'सक्टर । 


कित करोड छोट 
क्टारी भरदूघकवे लिये 
चित्लात तडफ्डातंर्ह 
पर कही वुखनही हाता, 
बुदनी हता । 


रखस्टे सरपंच 

ग्राकर कहता है-- 

बु ग्रौर मेहनत करो घीसू । 
मेटेनत जीवन कासार दहै धीम ।। 
वृद ग्रौर मटके घडो षीम 1 
मटवे तुम्हारा सिगार है धीसू ।1 * [ मूल राजस्ाः 


+ 


२४ [1 एक मुहुी धूप 


एक मुट्ठी धूप को भ्रावाज 


म धूकता है-- 

उन टोपिो पर 

जो बाहूरसेः श्रलम 

प्रौर प्रदरे विल्वुल दूसररगोकीर्हु) 


म थूक्तारहै- 

उन दीवार पर 

जिने परचद्रदिनोकेवाददही 

एक नथा श्रौर ज्यष्दा मूढा पास्टर चिपक जातादहै।1 


मै ुक्ताह 

उस पूरे कारवाने परर 

जिसका श्रखवारा मतो चदहत नाम है 
पर जिप्रकी विम्रनीसे 


कमी धूश्रा तक नही निरलता, 
ग्रौर सारी मशीनावे पान 
लोग उधाडे हायर, 

थाडा वहत कीटा चुपडकर 
तरह-तरह कै योगासन करत ह 
प्रौर मशीनें एकदम चुप । 


म युक्तार्हु-- 

उन चदन बूवुम तिलक्वारियः ष्र्‌ 
जा ढोल जेमी ताद लिय हृए 

भ्रपनं मृहत्ते स वाहूर 

भ्राम सडक पर खड हकर 

गरीव श्रादमी का नामलेक्र 

उसकं ददकोन्‌ देखे सकने का नाटक करते हुए 
"राम-राम' करते है, 

ग्रौर कमराबदवकेरनके वाद 
वहो "गरीव की वा्टिया काटकर 
क्च्चाहीसखराजतरहं। 

म युक्ता 

उन मांक भुडो पर 

जो चदं सालं 

मलीदा साने पर इतरात रहै 

प्नौर फिर चुपचाप 

सारीभडोकी ्रगुवाई करत हुए 
वूचडलान की फाटक म धुत जते । 


मै उत्त श्रधकार पर भुक्ता 

जिसने सारी प्राखां पर काला पर्दा पटक दिया है, 
ग्रौर 

ग्रावाज दता ह ्राज-- 


एक मुद धूप का 
जा जस्र मारे द्ध्म उधाडमी-एक दिम । 


२६ {] एक मुदरी धूष 


तुम्हे सौगन्ध मेरी 1 


भ्रगर्‌ वृध दिनं 

कटका की राह मिल जायं 
दुषाक्ौ चोर 
चारोभ्रोरसे पठने लगे, 
सारे रेशमी ग्रहसास 
जलकर रास हो जार्यै 
तवमीभ्रो श्रियं । 
दुण्धेयन खोक 

तुम्ह्‌ सौग"व भरी 
नयाकि- 

कटक्क्ीणा जोवनदही 
ज्याति परथ को सुता है । 


प्रमर कात्तित्न श्रधरा 
धरले चारा दिशासं, 
श्रयर बिजली 


तृम्द्‌ं सौयधमरी । [] २७ 


टट पड़ने को कडव्ती ह्‌, 
भ्रगरश्रांधी चीपतीदहो 
राजानका 

तव मीरा प्रियं 1 

न सतुलन पोना 

तुम्ह सौगघ मरी 
क्याकि वई मी भ्रेधरी रात 
सूरजवान गिटषाई। 
ग्रगर वुद्ंदिन 

वददहा जायं 
मौरवयेग्‌जार 

श्रौ भेरा डराय 
कम्पित स्वरा म, 

श्रगर कुछ दिन 

सखिलन बद हो जायें 
गुलाबी पुप्प 

श्रौर क्समसानं लगे 
रक्त रजितत दद 

श्रगर कुद दिन 

मदुर गीतां की ध्वनिवा 
शुद्ध दहौ जार्ये 

श्रौरगूज 

म्रत्युकाही कद्ध स्वर। 
तवमीग्ररो प्रिये । 

तुम मयाकूल दहा 

पीत मत होना 

तुम्हे सौगघमरी 
क्याकि हूर बलिदानमं 
शत गत नेयं जीवन विनं हु । 
तुम्ह्‌ सौगधमरी 

भ्रा प्रियं 1 * 


२५ [] एक मद्री धूपं 


मरू गा नही--हगिज । 


तुम 
करलो क्रोडाटी एन टी विस्फोर 
म मरूण नही हेगिज । 

धुश्रा सत्महोने पर 

फिर श्रे नजर 

"हा है यहां ह करता । 


मेनिया तुम्हं हुग्रा है 
लाख बार धोभ्रा हाथ 
सून कं लोधड तुम्हारे प्रन स्तल मे जमे ह| 


हर युद्धके वाद 

मे चीलताहिकि्मेमरा नही 

तुम फिर डरनजातहो 

प्रर भ्रपन सीगो को फिर खुजलान लगते हौ, 


मर्गा नही-हगिन  []} २६ 


ग्राणसे 

पिर लवलवा ्राती है तुम्हारी श्रमे । 
यामे हृए-सखजर वम टद्‌ 
मर-पप भये 

चगेज, हिटलर, कट 

पर 

मे क्हां मरा? 

हानोई टो या मौजम्विक 
नाचेगा क्व तक रद्ध? 

तुम 

लाख विस्फोटित करो सूय 
माद्री का 

सूषेणा नटी सून 

श्रौर 

वारवारश्रेकुरित होञ्गार्म । 


प्रि कसी श्राइषए की 

नही दे सकेमी मुके 

मे प्रहस्य हवा म उडता रहेगा-- 
हरदम 

ग्रोरहर युद्धके वाद 

चीखुगा-- 

विर्ममरानही 

धुश्रा खत्महाने पर 

फिर श्राऊगा नजर 

भूत की तरह 

यहाँ है--यहा ह करता । 

तुम 

करलो करोडाटरी एन टी विस्फोर 
ग्रनगिनत हत्याणं 

मै मष्टा नही र्हगिज । 9 


३० {] एक मदी धूप 


चमडी का रगं 


५. 


एक पीदी पैदा हौ गई 

एक हा गई जवान 

हाय भ लिय-- 

पत्थर युरा या श्रग्नि वान 1 


चमी कारणं {} ३! 


क्या यादनहीरहै? 
वे ज) जुसूमकै जुःूम 
गौल्िखा खात थ--वेक्णाथे? 


क्लहीता 
हमने कुं को वटि ताम्र पन्न 
रग जमाने वे लिये ॥ 


फिर फुमफुस्राए महा्मनी 

वह॒ जो नगं धडम, कदरुटी पीढी थी--जगल को 
उसने भी 

नहा लिया है--सुगयित साबूुनसे 

ईन फलत की गध उस भी-- 

शुमा गद 

चग्वेनती आदईसक्रीम 

पीलिये कोह्डिक उसने मी, 

क्वरे' की खवर-- 

ठ्सेमीहा गरदहै 

गरुतगुदा गर्‌ है दंवकर गल्गदे गद का 1 
्थच्ची सडक जो 

हमने बनवा्टरथी 

भागी श्रारही है वहु पीटी मीड वनी-- 
उसका रौदती 

कितनी यतरना्क । 


हा जाग्रो होशियार 
टोपी कपड़ा बदलने ते 


हमा कुष नही 

उवडमा घाखा---चत्तीस वरस वौ 
अदला फलाफ्ट-- 

रग चमडी का-- 

मागो मागो 11 * 


चमडी करयं [] ३३ 


एक समन्लाइशी वात 


तुक्विरहै 

थोडा धीरज धर 

इतना मत स्टपटा मैरे माई । 
यहनजादद दह 

वह्‌ चारोश्रारसेवेध्राहूप्रारै 

श्रीर तमी जायगा-जय पररेगा, 

सव पहाडघ्रटक्ग ह्‌ जायें ममतते | 
भयानक ्लास्टिमि चन्‌ रहर 

ग्रीर बुलंडजिर भारी मर्म 

सड पड वी ग्रावाजं कैरत- 


घूम रहे ह 


योडः धीरज घरे मेर माई ॥ 


श्रमीतां सूरज 

कागो क वीहृड जग्लामे 

मीमषाय पुहड दरल्नो की नालाप्नो के वीच-- 
श्रटका ह्राद 

भ्रौर ह्न्नी 

डरयर्‌ इधरसे उवर्‌ भागरैरँ 

किं यहक्सटहो गया? 

हा सक्तादहै कि 

यला जगली भ्रजगर 

परिवमर्यापूग्वकीदिगासे 

सरक्ताटग्रा भ्राण्--चुपचःपं 

मरौर 


चे [] ण्क मुदु धूप 


सूरज को पूराका पूरा निगल जाये 
तया हम्पी 
फिर प्रधी गुफामे धुत्त जये 1 
पर तुमन ता 
दिति चा चौधियात्ता उजाला मी देखा रहै 
श्रौर सूना, सूसाट घोषड ग्रंधियारा मी। 
फिर 
हर जुलूस म शामिल राक्र 
मूर्दावाद कै नारं क्या लगति हो ? 
जिनके लिये तुम 
ग्रजव प्रजव श्ावाड म रस्टरतेहो 
व बो भेडं नही 
जो मिर नीचा कयि 
मीची वूचड-खान चरती जायेगी । 
देसो । 
मह जगह एव्वारि लगाकर 
हरियासी उगाईजारहीदह 
टका कां पानी 
खतम हा जायगा तब देखा जायगा } 
पर तेवे 
मड मी भेष बदल कर-- 
भेडिया हो जायेगी 
मरौर उनपर कव्‌ पाना हो जायगा मुदिकल । 
मेरी बात मान 
श्रीर थोडा धीरज धर ¦ 
तेराददेसीमाश्रोमक््थाहुग्रा है-तुक्वि दहै) 
यह जो जोरदार पास्टर चिपका ह्भ्रारै 
उसपर 
दिन-ब दिन दूसर भौर जौरदार षास्टर-- 
विपक् जार्येगं 
तू--थांडा धीरज धर मेरे माई । ० 


णक समयाहशी बातत [} ३१ 


प्रकाल मृत्यु 


भावये श्राप पास 
मण्डराती 

भ्रूख पीडित 

बालक की श्रा जसे 
श्ननभिनत मन 
अअवकारमं टक्राते 
उडतं है 
चादकीक्रिनाका 
महारा पाने 

जान जने 

किस ध्म उमा? 
ग्रौर 

दिला चानन होने पर 
सडक पर दौडतं 

चच्ये की तरह 
द्घटनाग्रस्त हीकर 
कुचल जतेदहैँ। * 


९९ {1 एक मदी धूप 


इधर देखो तो सही 


इधर दमा तो स्रही मई । 
चीखते है-- 

भ्ननजिनत वच्च 

दूय क}, राटीक्। 


इधर दंखो तो सही- 
सलचाते है 

श्रतेगिनत्ते चच्चे 

कृत्फी का चिलौनाको 
स्गीनवुर्तेको फरक को 1 


इधर दौ तो सही {] ३७ 


वचर स चीने वुडकीगत्त--वच्यः को 
भूटे वरतन माजत, धात--यच्जा षां 
पालिग वरत पद मागत यच्चा षां 
स्वूल क मामन मायूग हात वच्चाका 
वबरिया चरात, गावर वीनत- यच्चा षा 
रिरियातत, मन वा मतासत--वच्चा को 
ग्रासा म श्रामू उलीचत्त--वच्चा पौ । 


इधर दया ता सटी माई 
धुप श्राग म उघाडे तपत वच्चावः 
ट्दटुरन स मिवुडत, यर थर पापत--वच्चा वा 1 


देखो ता सटी--वीमार वुम्हलाते--वच्चा वा 
दला तो सही--भूप स मा मा चिल्तात--वच्चां कौ 1 


प्रोर उधर देखा ता सहौ-- 

कारकीयारीस भाक्त 

या मव्लन राटी चाटते--कुत्त) पै वच्च) क] 1 
मसमचली कालीन पर साति 

या दू दही गटकात-- वित्ली के वच्च] को । 


नच्च वच्चे कौ 

त्रपना बच्चा करकं दसा ता सही 
पूरा क्षितिज तुम्हार सामनेह 
ग्राखे खत कर दंसखातां सही । 


ग्रौर श्रव इधर दाता मही-- 

कारा पर--कीचड उदछालतं वच्चोको 
मरी म पत्थर केतन वच्चा को 
ग्रालोम लाल श्राग सुलगत~-वच्चा क 
दाते मीचते, मुद्धिया तानत~-वच्चा के 1 


जरा इधर दाता सटी मर माह ।। 


३८ [2 एक मुहु धूप 


चेतना 


मेरे चौतरफ 

चिघाडतौ है--एक भ्रावाजं 
भ्रीर जलती है 

धघक्ती हुई 


खतना [] ३६ 


नापाम वेम कये सी--एक अराग 1 
तुम 

मत श्राना पास 

कीच भरे भरूडर््रीयलहुा तुम । 


यरराक्रफटेगे कान 

उड जायेगी 

राख परतो की चिदया 

मिट जायेगे निशान तक, 

म 

विनाशकारी--षरूटा हमा 
श्रु श्रायुचदहू 

श्रौर तुम 

प्रादि युगे प्रादमषीर 
पत्थर का हूवियार थाम । 


मवृदवृदसेजुडाह 
परह 

तूफानी समुद्र 

तुम 

निरं वाज-पश्री दुष्ट । 
मत फडफडाना पण 


नाटक तुमने राकाटहै पथ 
माहक £ रह्‌ गालिय 
ग्रतेयकारी भूकम्प ह्मे 
माहय यने रहे दीवार 
ग्नपफासमट कादम लिय 


रर कटा है 

परन्‌ मरन्म 

प्रारदमी 

दध्न प्रषन्मयर | # 


१. {2} शः मशो धुर 


सूना पतञ्चर 


सनसनाट करती हवा का 
क्ापता सगीत 
थरथरति डीलसे 
क्वरे' करती हई मी 
वकष शासे, 
एक एवे कर 
शीण पत्तोके 
वसून की फक्ती-- 
नग्न होती, 
चमचमात्ती धूप विरनासं 
लिपरटती, 
साय साप 
श्रीर्‌ फिर सनाटा 
वस ! 
केक्टसा दै च-द जडे 
हिप्पियो सं- 
पिनक पूरित 
सड है चुपचाप । 
लगता है- 
इस नग्न दुनियासे दुखी हा 
यह शहर सूना 
मा्सिन मूनरो की तरह 
कटी बहुतरी 
नीद गालिवा खा चेमा 1 
भा हाराकीरीः करलेगा 11 
कही ता कोपत्ते पुटे 
तो कोयल कुक उठे रे 1 ् 


सूना एतयर {] *१ 


उर-उगता हश्रा 


उसंटिनि 

उप्र धुटनमरी 

धुप प्रपेरीरातम 

जव फिर जता 

नारेका यह्‌ दिया- मरम भरा 
गरीवीवे नाम का पुरा द्धोडता- 
हा-टंत्ता मचाना हृभ्रा 

गमाजवाद् को दी द्दात 

ना ४ डरा-- 


षट पय पाग पतग जायमी- ता? 


४२ [) एषम धुप 


योतोहरश्षाम 

निचुडा हुभ्रा नेत 

वसह चुक जाता ह 

इतना रहता ही कहा है 

कि दिया जले 1 

ग्रधरे की फार 

म्रपने श्राप हो जाती है वद 

ग्रीर श्रपने श्राप सुलती ह-- 

जव कि 

कोग्रोकेभुःडको दीवती है तार । 


इसीलियं 

उस धुटनमरी 

धुपश्रधेरी रातमे 

जव फिर जला--वही दिया 
भरममरा 

तारम डरा- 

कटी प्रवे भाग लग जायेगी ता ? 


(२) 


एक सुट ने प्राकर 

मुभे धीरे से कहा-- 

माई जमाना बडा खराब है 
पहले क्या था, 
भ्रवक्याहामयारहै? 

मैन पुद्धा-- 

क्या भौरक्सेहुश्राह? 
तो वहु-- 

चुप ्रौर उदास हो गया । 


तेव म बोलने लगा-- 
सुबहे हति ही हम श्रपना लहु भुनाकर 


डर जगता हमा [] ४३ 


राटिया सजत ह 
सोजत रहुष है, श्रौर मौजत रहत है । 


ये सव मक्डीतूमालाग 
लहु नौ नना नेत्त है 
पर रोदियाष्टुपादेत हं! 


हेम सेव 


ग्राम म तहूलुहान हकर 
लुढक जात है । 


पहले मी हम यही करये 

राम भ्रौर श्याम मतये 

ग्रौर भुलभुलेया दती श्रधी गतियो भ 
मटक थ्‌ । 


केमण्य वाधिकरारस्तु मां फलेषु कदाचनः का 
यह्‌ मन॑तच हूगिज नही है 

कि धान हमं वाये 

प्रौर कोठे कार प्रीर मरने 

लह हम भुना 

श्रोर मार्ट कोर्श्रार हौ जाय । 

म जव यहसवक्हरहाथा 

तो खुसट न 


न जाने क्यो मुह्‌ विचकाया 
श्रौर चल दिषा।, 


(३) 


दूस सीरान रत्तिम 

म भरट्निन 

भ्रयर षो हथती पर 

किरिरो को रपेर्भ्राकातेणाजाना कर रहा । 


भम [] षफमृटोयूप 


दूर वही कृत्तं 

षमततिये नही रोते 

वि दही कोरर मरगयादै 

बल्कि इसलिये 

वि कोट परे श्रौर टड्िया चाटने कौ मिले । 


कितने क्रोड लोग 
प्रस्थियो पर कोरा चमडा चद्यये हुए 
नाहव जीन काडढोग कर रहै 
गुफाश्रो मे टटालतं हए 

वे हाथ 
थर थर करती एिडलिया 
प्रौर पसलिमो कै वीच 
पती हुई--उयतती हुई 
क्लेजे की धमनिया । 


(४) 

उयो ज्या नीड वठती है-- 
वजीर चीख चीख कर-- 

नास लमात दहै 
श्रीर भोल ददाको कां 
वद्रुतर पक्डने को दौडातं है 
मानो 
वे कोद रगिस्तानके हिरो! 


रितु जवे क्टी हुई 
हेता मीड जव क्र होकर 
लौटती दहै 
तो वे मव मकडीनुमा लोग 
श्रपने पजे समेट कर, 
म्मे सिर गडाकर 
मील कै पत्थर हो जाते ह 1 


दर---उगता हओ {1 ८५ 


क्स्‌ाईू पत्थर पर 

चुरी धिसता दै-- 

श्रौर कोटरी म ब्रधा वका 
विलविलाता है 

घाम के बदले मास्त का भेद 
वेपर्द हो जातादहै। 


देवो- 

ग्रोढने को सिफ एक फटी चाट्र 

ग्रौर पौप की टिद्ुरती हुरई--यह रात, 
सूरज उगने तक 

इतजार करने की यह्‌ कैसी मजबूरी दहै? 
चारोत्तरफ 

इवद्भाहोग्रयाहै प्रू दही पु 

श्रौर जव-तव 

चल जाती हवा । 

श्रनजानमे इक्र हा रहे 

श्राग भडकन दे मारे सामान । 


इमीतियतो 

एक चौधाई्‌ नताय्नी 

तीलियां चिसने वं बाद 

उम दिन 

उम धुटन मरी 

धुषश्रंपरो रतम 

~व पिरि जनवा--जारसर 
नादरमा यट टिपा--मरम मण 
गरीबो षेःनाम का धूप्रा छाडता 
हो हल्ला माना 

भममाजवान यी बीम द्याडता 
सारम ड्य 

कटा प्रय प्राग सग जायमीता / 


४६ ~} र्स्मुशोध्प 


वह॒ शाम 


येहिसाव भ्रावानें 
घटिया, मोप श्रीर 
धरर घरर रर र 1 


वित्ली की तज श्राखो 
की तरह 
शिकारकीखोजमे 
वुभः बुक कर जलत- 
सान बोड, 

चमकती दुकानें 

ग्रौर चीखते मन 
तटपटाती लडक्िथा 
उसखेडते सपन ॥ 


कात से-- 

थक मादे शरीर 
मनमनाते मच्छर सी टीस 
वल्वक् चारो भ्रोर 


वह शाम [)] ४७ 


एके तूफान उस्नं को 


एक तूफान उठ्नेको है) 
मुभे लगता है- 
म दौडवर भ्रागयाह 
रेलगाड़ी के सामने 
भ्रौरक्टकर 
दुक्डे-टुक्डेहो गया 
गाढा सुन 
दिनरा कर 


णक तूफान उठने को (1 ४६ 


यक्कोमे जम ग्यारह 
पटरी कै श्रास पास । 


एक काला माप 
फणा उठये 
पीदा करता है मेरा, 
म 
लगातार काशिश के वावजूद 
भाग सक्ता नही, 
मेरे पाव 
दलन्ल म धेसनेकी तरट्‌ 
बही वही पडतं हं 
भ्रीर 
उसने की पीडासे 
मे गिर पडता हूं 
मरकर 1! 


मुभे लगता है 
दीमके खा गई है ममे 
प्रौरमैहो गयारहँ 
मोखला 

नितात्त ्रयहीन 1 
एवै दपोलश्चण्वे व्यवस्था 
वयि बाससे 
हाके जार्हीहै मे 
ग्रौरम वन गया 
एक दीमार ढार 
पतला गोवर करता हुभ्रा। 
ग्रौर 


भवितव्य म देष्ता है 
भूम्व 
ह्या के दह्‌ + 


५०) एव मुदु धू 


एक वाघ 

मपटता है मुमपर 
सुन सने पजोस्े 
रु 
उरवेरजमीनमे 


धेस जाता, 
बाध वह्‌ 


विजली सा दूटतादहै 
मेरी फोपडी की तरफ 
जिक्षमे मेरे वच्चे 
न्दम सोये हुए 1 


श्रचानक 

फिरने लगता है मेरा सिर 
एक चीख 

जो मेरे खुन म बजनं लगती है 
श्रीर्‌ 

्िराश्रातक्मे 
पेदाकरदेतीह 

एक फडक्न । 


मेरी हड़मो मे 
सुलग उठ्नी है --एकं श्राग, 
सजायाप्ता 


बेकसूर श्रादमी के आक्रो्च की तरह 
भेरे श्रन्दर 


पटने लगती है एक चीज 
जो 


दिशाग्रो मे फल जाती है । 


एक तूफान च्ठ्नेकोदटै) 
तेजी से 


एक तूफान उठने को {2 ५१ 


मर नासन बकर 
हा जात है- 

पजसाकी तरह 
चीरदेताटह 

थाप का पैट, 
होरस वदल कर 
हो जता 

जगी मता 
भ्रागाम उठती लाल राग 
नयुना म फुफकारती 
भाच्वनि, 
उतावले बवुर-सीम 1 


टुकडे टुकडे जुड़ केर 
खडाहो जातादहरमै 
हरवयूलेम की तरह 
हाथो मं उरते 
शिलाखड 
कूचले हण सापषफ्ण 
दुधटनाग्रस्त टेन 
ध्वस्त हो रहे 
णत्रर क्डीञ्च-ड डिश्वे 1 


लो दवा-- 
क्षितिज परदचयारही 
काली पौली लाल धू 
मडरता 
चीखता चिटलाता भागता 
फडफडाता चला आरहा 
चीलगभरुड 
181 । । 
णके तूफान उटनकाहै। [मूर सरस्य 1 


५२ [] एक गृही धूप 


रूपान्तर 


चारोत्तरफमस 

हवा वदक्रदी गर्दै, 
एवे पत्ता मी नही हिचता, 
उमस भ्रौर 

दम घाट घुटन 

सारी चीजें 

भ्रयके कटीले तार लमी 
दीवाराम कैद) 


हजार प्रश्न 

पागल वृत्ता की तरह 
चिचियातते हुए 

उह काटने को दीडते है । 


मै हैरान है-- 

न कोई बचन का भागता 

ने कोई दीवार लाघताहै 

न का धारदार हथियार 
यामता है) 


साठ करोड के 

मेरे इस देशम 

न जाने कितने श्रादमी 

शपित हाकेर 

पत्यरामे रूपातरित हो गये हु । ४ 


ख्पातर {1 ५२ 


ददे की रात 


मेरा देदा 
ददसे क्समसाताहुभ्रा 
करवट बदल रहादहै 
वेचैन, 
वही वु मक्सिया 
घावो पर 
मिनभिनाती हुई 
सठतीहै--बारबार 
खी कर उडाने पर 
उड जाती है 
पर फिर वेठजातीरहँ 
कु देर बद । 
कितनी लम्बी श्रधेरी 
भ्रौर दुवदायी है 
द्द की यह्‌ रात 1 
वेब जमेगां वह्‌ रक्त पु्र- 
सूरज ? । 


५४ (~) एक मदी धूप 


लानत 


लानत है-- 

उन भ्राखो पर 

जो लगातार देखती £ 
पादाविक्‌ श्रत्याचार 

गिरे हण भ्रादमी पर । 


तुक मान गेट, राजन, भूर्या, 

वेलद्धी वडहिया प तनभर, जमशेल्पुर, 
भूनगोकी तरह 

दुचल दिये जातत हो श्रादमी 

भ्रौर पूरा देश दलता हा-- 

तमाशबीन सा खडा 


लानत [] ५५ 


तव 

उन्रांसा पर लानतदहै। 

लानत है-- 

उन काना पर 

जा सुनते रहत 

हत्याकाण्ड की हकीकत 

तितस्मी क्स्साकी तरह 

माया कई स्टट फ्ित्मिरदमीहो 1 


उन काना पर तानते है 
जोदनके म्राकाश वां 

मूजाती चीप सृन्वरे भी 
चौक-नं तक नही होते ! 


लानत है-- 

उन हाथा पर, पैरोषर 
गद्या षर्‌ 

जिनका फालिज मार जाता है 
एके प्ननाम मयकी भ्राराकासे 
जो लभरातार 
पिरनेकेग्रादीदहो जाते । 


उस मड.ए खून पर तानत है 
जो पीदियासं 
ठ्ंडीनदीकीतरह्‌ वहताहै, 
वसख्रपातमी 
जिसे नही दता स्प-दन तव 
ज्वालागूखी की भ्रागमी 
जिसे एक उबाल तक 

मही देती, 
सि खून पर चानतदहै 
जी हगिज हगिज 
गरम नही होता है । 9 
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निरथंक हसी 


माई साहूब । 
भ्राप क्सि बातत परहंस रहै? 


श्रापके सामने 

जो नेता, मापण कर्त, 

दवाई वेचने वाला या वाजीगर 
खडा 

याकि कोरर कविय) एक्टर 

जागभीदहै। 

उसकी माणाके प्रथ 

बिल्कुल उल्तट पुलट 

यादूसरेरहै) 


जते किं 
प्यारी" का रथ "मोदुभ्रो 
गमादयो का श्रथ शधो 
'भिठाई' का प्रथ जहुर! 
'अआदमी' का अरय वुत्ता 
जनत्तत्र' कां श्रथ "जड-तत्र' 
रौर श्चुनाव का स्रथरै 
"सिर फोडने के लिये 

पत्थर चुनाना" । 


निरथक हौ 7 ५७ 


तव मेरे साहब । 
श्राप किप वात परहंस रेह? 


मरे इस देश म- 
भूखा मरन का श्रय 
तपस्या' है 
हसनं का श्रथ “पागल होना 
श्रीर्‌ रोना? 
रोना यहा बिल्बुल मना है 1 
यातो सिफ 
मगरभच्ड रो सक्तंदटै 
या वो जिनका कि-- 
प्यार हा गयादहै। 
मसलन कि- 
दशासप्यार गरीबसंप्यार 
सपना की रानीसेप्यार 
याकि स्िफर्पैसोसे प्यार । 
प्रगर म्रापकां 
वाक्‌ प्यार'हो गया 
तोरोनेकी कोई बदिश 
यहा नहीदहै। 


जव सोने काभ्रयहो 'खोना' 
नीद' का अ्रथ नाचना हो 
"दिन का मतनब हो रात 
श्रौर हंसन का अ्रथहा-- 
पामल होना 


तव मरं साह्व 1 
मेरी भाषाक 


परिभाषित होन स पहले ही 
श्राप 
क्सिवातपरहमर्ह्‌टै? 
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वदलते ग्रथ 


चीजोदे श्रथ 

भजक्ल 

वहत तेजी से बदल जात है 
भ्रौर इतना तक क्रि 
विस्कूुल उलट जत्ति है । 


वसे इतिहास के सिर पर 
जूएदृढेतौ 
साफ लगतारहै 
कि पहूले भी 
एेसा दही होता था, 
पर इतनी प्तजीसे 
पहले नही होता था 
भ्र्थो का बदलना ) 


क्ल तक जो पड्यत्री था 
वह्‌ भ्राज मत्रीषहो सक्ताहै 
क्लतक्जोथा 
"मारत रत्नम" प्रकट 
वह्‌ भ्राज हो सक्ता 
पूरा कृडा करक्ट 
कक्षतक्जो श्रादमी'था 
वह्‌ भ्राज 'गिरगिट' ह सक्ता है1 
प्यार का श्रय 
भ्रमे दुलार" भा स्नेह" नही 
साफ शब्दाम 
रेष" या “सहवास 

हा सक्ता है 1 


यदतते अथं (1 ५६ 


पहले "मूल्य का अथ 

कद्ध श्रौर था 

म्रौर जीवन कं मूल्य कुछ न वु ये 
ग्र 

“मूल्य बिल्कुल निर्मूल" हां मयहं 
ग्रोर उनकी जगह 

उगभ्राया दहै 

सिफ एक जादू का उण्डा। 

जो जब चाहे- 

कुछ मी पेदा कर सक्ता! 


सात समदरपारसे 

परी बुला सक्ता, 

दिका सक्ता है--सपन म 
गडा हश्रा खजाना 

ग्रौरतोग्रौर 

वह्‌ श्रापको 

सैङ्डिामे वना सक्ता है-- 

गडा, श्रजगर या उल्ल 1 


इतनी तेजी से 
पटले चीजा के श्रय 
नही वदतत थ 1 


भ्राज मै प्रजापत्ति' हँ 

केल क्गला! हो सक्ता 
म्राजरम ह-- 

कोटरी एक गदीमी 

बल म णक गानदार 

पोटी या बगला हां सक्ता 


मेर दस्त 1 
नायद तुम मी सममते हा 
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फिर कयां उलम्त्तेहो ? 

सारे श्रथ बदसने की 

शक्तिद श्रथ" म, 

भ्रायिक सत्ता भ्राज 
सवशक्तिमान है 

ब्रह्मद नानदहै 

श्रौर 

राज्य सत्ता की बीजगणिते 
उस्तका मान निक्लनादहै) 


श्राजक्ल 

बहुत धना श्रधेराहै 

मरौर चीजाके श्रथ 

दष काटी ते निकल क्रतौजीसे-- 
उस काडीमे दिप जात । 


माई । तुम अ्रपनी 
नजर की रांशनी तीव्र रक्वो 
ग्रथकेदछद्मक्ोभापलो 
सुदतरफ भाक लो, 
श्राक लो 
श्रगूरन मलिता 
चनेही फाक लो । 
वयोकि--श्रगूर का ग्रथ 
शव लोमडीके श्रगूर 
या किलि! नही 
चना! ही होता है! 


श्ाजक्ल 

सीजोवेश्मय तेजीस 

बदल ही नही जाते 

विल्कल उलट जाते ह) = 


बदलते यथ [) ६१ 


हर रोज 


ह्र रोज 

मजबूरी दे नामून 

बेरहमी सं 

उसकी पीठम गड जति 
भ्रौर दिवि क्य 
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जगमग सफेद क्मीज पर 
उमर भ्रति है- 
सून के दाग । 
हर रोज 
सफेद मव बगुले 
जगह पलट कर संडे ह्‌ जति है 
प्रसि मीच क्र-- 
साधुमुद्रामे 1 
मोली मद्धलिया ठगी जाती ह 
श्रौर 
निगले जाने कै वाद 
हत्या का कोहं निशान तक 
नही ष्टुटता । 
हर रोज 
हवा मे एक प्रजवसा धूुभ्रा 
मरकर धुटना रहता है, 
सबके 
भ्ररपटा लगता है 
जी फडफडाता ह 
कि-तु निकलने का 
कोई रास्ता नही सूभत्ता 1 
फनफडति पसो को 
दवोचे कर काबिज हौ जाताहै 
वही हत्याय वाज-- एकार्थ । 
हर रोज 
हिरन व भाय कै वच्चे 
वूचडसाने म सेजाकर 
कत्त क्यिंजाते हु 
खन से सय-पथ 
उनी चमडी 
उतारली जात्ती है 


हर रेज (] ६३ 


शानदार बटुए व जूतियां 
वनाने के लिये, 

ग्रौर 

मेडिया का वह 

पनपता रहता है--वेखौप 1 


हुर रोज-शाम 
ग्रधकारके ्रातक्से 
उदासहो जतीदै 
पर ्राग। 
क्हीन कही 
फिर सुलग उठती है 
रास्ता सुभान के लिये 
जो लगातार 
सूरज को इगित केरताहै। 


हर रोज श्रादमी 
श्रादमियत के साथं 
धोखा धडी करत्ता है 
पर म्र-तत 
श्रपनं ही हाथो 
खुद मारा जातांहै। 


तमीतो 

एक बौनासा वक्त 

भाडिय। के पास खडा 

युपचाप 

मस्कुराता रहता है--हर रोज 
क्यावि 

खूखारश्रवरने 
पराकेभ्रासपासही 
विर्णकाएकं श्रवूर 

पुष्टता है--हर रोज 1 * 
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मन करता है 


जने क्याक्या 
केरनेकोक्रताहै मन। 


इतने गहरे भधकार को 
विजली की रेमाभ्रो सा बस 
चीर-चीर कर 
प्रालोत्रितहा जाने कौ 
क्रताटहै मन । 


धोखे की सारी दीवारे वाध तोड़कर 
कल-क्ल करता 

छल छल करता 

तेजी ते बह जामे को 

क्रताहै मन! 


कितनी तेज, सक्रमण शील 
बडे की दुगव हा रही, 
इमरके बीच-- 

भ्रगारे सा चमक ममक क्र 
ज्वलनशील दहा जाने का 
क्रतारहै मन्‌ 1 


घीमेधीमजगमा रही 
गलीजारही 

फिर मी मारे ग्ग जक्डती-- 
जजीरा को काट, फककर 

इस कारा से- दूर 


मन करत्माह्‌ [] ६१ 


दुर दौडलजानको 
करना है मन । 


रोते राते मीज रही 

रक्तिम प्राखां का, 
दिशाहीन हो मटक रही 
उन दइकथ पासा को, 

सच का सटलाता सुखं देकर 
थपथपाने की 

करता है मन । 


जवसे जपे, 

सनिके परिजिरके पाखी 

फड फडति पख वेस, 

नोच नच पिजर की निडकी 
तोड फोड श्र्थीली बाद 
टूर क्ित्तिजिम 

सग वयारोकै 

उड उड जाने का 

करताटहै मन 1 


किलना प्रेशर 

तीतर धुटन दहै 

कितनीश्राग दिताः दद 7 
कितनी गहरी 

छटषटाहुर 2? 

विखडन को तीव्र प्रक्रिया 
चद्रानो को तोड फौडकर 
विस्फोरितेहो जाने का 


करताटहै मन 
जानं क्या-क्याक्रने को 
करता है मन? ् 
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निशान 


निश्ान 
वहत अहम्‌ चीज होते $ 1 


परी के निशाम 

पथ मी वताते हँ 

श्रोरकाटोषै जगलमे मी 
फमात है । 

रगुलियो के नियानं 

चाया द्दूनीकी 

शिनास्न क्रातै ह 

पर दास्तानो की बदौलत 

वह्‌ श्रादमी 

पूरे द्यावा सुन करदेनेकेबान मी 

रगीम चदमा लगाकर 

वेलौर घूमता दै-- 


निणान [] ६७ 


क्याकि 
निगान -यायालय के 
ग्रहम्‌ सबूत टै 1 


खून के निश्चान 

चाट हेत्या 

माहवारी या प्रसव जसी 
विसीमीचीजका 
धोता वैल केर सक्तं ह 1 


यपडी का निनान 
सखतरामीदहो सक्तारहै 
प्रौरतत्रकाटाटकामौ 
निगान स 

ताक्-तत्र या ण्क-तध्रम 
भेद करना वडा मुदिक्लहै 
क्याक्रि 

निनान प्रक्र 

वहून दागल हात दै । 


मेरावग चलनात 
म रणता 
घयुनावके निनोम 
शव तरह प॑ दवी नेवना 
यीमूकाक्रस स्वग्निक 
याकिर्वान 

पं मव निान 
गाप चत ह्न या हयीष 
ममीरपादा 
कारगग मिदर मक्त 
धौरमभीप्रामाहा जाना तष 
य्रग्ि नुव 

मणा क हपियाना 1 


ष {~ एद्यनेषू 


वैसे सत्ता 

एक वेनिशान, वैदावत 
चीज है 

जाण्कदेग कै 

जमीन व्राकाश्चके बीच 

हर जगह हवा की तरह्‌ 

तरती, वहती गहूती है 1 


दुखश्रीर दद वै निनान, 
प्यार या नफरत के निशान 
ग्रापने 
चेहरे की सलवट। तक से 
उफनते देखे हमि 
पर 
धयै मरेदेश कौ जमीन 
जो 
भूष, प्यास, मौत श्रौर 
देरिदगीके 
समी निगानो पर 
विना वकने लिय 
वातु व्छिदतीहै, 
प्राक्मश प्रर सडक क~ 
हर हस्ते पर 
दानोम्रोर 
हेर वनेन लटगरै रहतं है 
पाचन्मबरसम 
गरीवी हदान के वैनर 
ग्रीर सार करोड ग्रादमी 
वारौीवारीसं 


निशाना की धोता यडी को 
शिक्रार हात रहते है । 9 


निशान [(] ६६ 


घोडा 


हर बार 

चावुक् सतारकैहाथमं 
होतादहै 

श्रौर धोडा-- 

मारखातादहै। 


चावुक खरीदादहुम्राहो 
याउघारका 
चावुक्ेबेतकादहो 


७० [-] एक मुदु धूप 


या डोर, याप्लास्टिक का, 
पोडामार खाताहै 
फडफडाता है 

प्रौर मागताहै। 

सवारमे हाथमे 

लगाम होती है 

वहू उसको 

वेदर्दी स सीवता है 


नाक फुलाता है 
चाबुक मारता है । 


धाडेकयेदाना 

इसल्तिय दिया जाता ह 

कि वह्‌ श्रथके मागे 
प्रधिकेतम कमाय । 


भर्व शक्ति वाता घोडा 
इसलिय मार साता है 
कवि उमके मह्‌ म-- 
लगामहै 

प्रीर वट ममभना नही 1 
कभी 
घोडा सममः जाता है 
हिनिनिता ह 
भटके स 
लगाम च्ुडाता है 
सरपट माणक्र 

लौरता है 
श्रोर 
सुरो के नीचे 
सवार्‌ का 
चल डाच्ता है । * 


योडा [) ७१ 


श्रावाज 


श्ररश्रो मरं माई 1 
जरा प्म्मलो, 

हा हाँ 

म तुम्हं क्हरहाहं, 


देवा 1 
सामने 
एक छोटे मुह्‌ वाना 
भयावह अ्रघेरेमसे मरा 
एक गडा है। 
ग्रौर तुम 
भ्रासमान दी ग्रोर सुख क्यं हुए 
प्रात्मालाप कररहैहौ 
प्रौर 
पक्वै चल रहं 
तुम्हारे साधी 
तुम्हे श्रावाजदेरहैदहै। = 


७२ [} एक मुहु धूप 


भोले लोग , 


८.६ 

एक कोलाहल 
गुरि हृभा 
भगल के घनं भरुरमुटो के बीच 

उमरनं लगादहै। 
लगातार तज हती 
हा हो हा ही 1 
कोलाहल का यह्‌ 
गम्भीर रव 


युमरटता हूप्रा धृभ्रा। 


भतम ब्रलगरगांकी 

टापिया लमाए हुए 
छ वूमड 
दुम दबाए दुवक्त हुए 
दुक्तं छिपतं वट्ह्वास 
मुद्टिया मे-- 

थल्तिया मीच हुए 
जगल के चोर रास्तोसे 

चके) की तरह माग रहे है । 


मै दूरवीनस 

देख रहा ह 

उन उच्चका के चेहर 

खतरे की श्रावाज स-- 
पीले श्रौर स्याह पडते हृए्‌ 1 


जगल कै मोत्ते लोगं 
पुरान दटरमे 


भोले लोम॒ [] ७३ 


लफडिया वीत थ 

फल-वक्ष मीचते ध 

पु पौये सवरत थ 

्टडहाती धान क 
वयारिय। षा 

सून-पसीत स पालये । 


चेहरा पर मुस्वार्ने चिपकाकर 
टापि्यां लमाक्र 
लगातार 
लूमडनुमा लाग श्राति गए 
श्मपनै भ्रपने छद 

भनति गए 
ग्रीर 
फल फुल धान 
टाक्रियोम वारोम 
भरक्रस जातं गए 
प्रौर वदलै म॑ 
भजतं गए 
मोले लागाके पास 
पैट म व-द--दल । 


भाच लोगं लगातार 

पने को ठगाते गए 1 
ग्रति काग्रत 

विस्प्ेट महाता 
ग्रादमी के मालपनकी मो 
म्रपनी एक सीमा है । 


लगातार चट्रानें ताडने पर मी 
जीवनके इस कूएमे 

क्यो नही श्राता 

युप क्ा पानी? 


७४ [] एक मृड धूप 


रात दिन सेतो मे, कारखानो मे-- 
सून पसीना सीचने 

फेवबादभी, 
रात दिनि धोरयोमे 

धानं मरने के वादमी 
क्यो रह्‌ जाती है 
हमारी श्रते भूसली ? 


जगक्त वै तीचोतीच 
रहन वै वावपुदं 
जलान या बचवि कै लियं 
एक लक्डी मीहूमार हाथ क्य) नही श्रातती ? 
एसा क्यो गतादहैहमे 
कि 
हमारे क्लेजं म जसं 
लहूष्टीएकवृदमीनहीहै? 


ये सच सवाद अव 
जगल के 
साफ दिलं, मोत्रे लागोके 
दिलत भ-- 
गल की तरह 
चुमने लम 
बयो ? क्फो?? च्पो २२९२ 
करते हए 
श्रबय मलिघोग 
गुस्ससे भरने लहै 
भ्रौर 
हरश्धरेकोनेभ 
तीलियः श्रौर मातत 
जलने लगं है 1 ५ 
[ भूल राजस्वानी ] 


भो लीय [} ७५ 


विभ क 


ग्र॑धेरो के खिलाफ 


बहुते चाहं थौ मेरो कपे, हटा दू ग्रधरं 
पर मूभकोरहीखारहै-घ्रधेराकै चेर । 


विमकिमिको पूष, विस क्सि को ममभाङ 
इन दुष्ट श्रेषेरो की गत्तिया कितनी तके गिनवाड 


क्सेम वतलाङ- सपा मये मगरमच्छ 
कितनी सोन मद्धरिय। कै-- ्ननगि्ने उरे 1 


मौरोने प्राकर मुका कानो म बतलाया-- 
ग्रनगिन कलिय सूख गई प्रेयियार नं इतना तडफाया 


वे वाट जोहतं रहै-- भरने कं शीतल जल क्य 
पर प्याल म भरकर कई लावान श्राया 1 


बहुत वनायं ये मैने-- सपना वे वेहूरगी घर 
उलभयखउटीमेफ्डफ्ड रहै--पख मेर 1 


वहारोनेश्राकर मुभक्रा--चुपकेसक्ट्‌ डाला 
व सापहो गये बगियामं सवपफुला को डस डाला 


उजडी उजडी लगती है- पारी बगिया मुभ्स्ा 
बुमती--बुभ्ती लगती है- सारी श्रमिया ममक 1 


चिनगी चिनगी शामिल करम ्रागं जनाञङभा फिरसे 
पौमे पौचे का रोपरोपर्केर वाग लगाऊंगा फिरस1 


किरणो की रेवाश्राकै मै-वुनदूगाधेरे 
जहा जहा है इन जहरीले सापो डरे । 


कद्ध मी हो पर चाहु रहेगी हटा दू अधर 
देखू कितना गिदते मुका अ्रवरो के घरे ।। * 


७६ [) एक मदी धूप 


गीत 


यलि्ये मू गी, सडक बहरी 
चौराहे श्रधापन्‌ पाते, 

सवं अपने घेरा म स्िमरे 
बाते बरेतो किसे कैसे? 
सव चेहरे हूवैटूवेसं 

सव ग्रंखें है खाली-खाली 
स्वेप्न उलमतते इवं दूज मं 
सप्यमीत्तोसोयँक्स? 


श्रथ रते उपर-ऊषपर 
ब्द हुए वेग्ररथ एकदम 
रानेकीतो रस्म वन गई 
रोयेंमीतो रोये क्से? 


वादल वैवम ध्याप्षे रोयें 
सेत भूख से वेदम होये 
कस्तूरी को हिरन सागते 
समर्ये तो विसकोक्पे? 
मुस्कने श्रा सजौयं 
सुश्चिया श्र दर्‌ दर उथये 
मचे फुट फुट कर रोते 
ढान्स मी वधदायेंक्पै? 


सपन मुरदे, सधे तणडी 

पय-दशक भ्रधियारा उगते 

ग्रापसमे ही श्रय उलभते 

कोई ममम मीतो क्ते? 

काट--पूल सरीचे दिसते 

वरफ सरीषा लहु होगया 

हर भण शक्ल बदलते चेहेर 

वार पहचान तो क्त ? * [ भूल राजस्थानी ] 


गीत {] ७७ 


दो गजले 


(१) 


सनाटा चौनरफ विसरा पडा दै 
जरूर वु हादसा हेम्ना दोगा 


७८ [1] एक मुह्ी धूप 


उमस है, धुटन दै अजय क्पक्पीदहै 
जरूर वुं न कूद दवा हरा होगा 


बादसो का यह्‌ देखकर हगामा 
सूरज कही नकी दधुषा हुश्रा होगा, 


प्रधेरे के मलवे का ईतना वडा ढेर 
उजाला कहीनक्हीसखो गयाहोणा 


दूढते दूढते सख को हम हार गये 
जरूर उसको कुं हो भया होगा 


ठोकरं इतनी लगादी है सवनं मिलकर 
प्रघ तो उनका नदाहवाहा गयाहागा ) 


(२) 


= 


दपचाप गमये खोर्है ह लोग 
चीमार्‌ बरुली हो रहे रै लोग, 


तरम र वौ उजानक रतु पर 
सुबह थव कर--खो रहे टै लाम 


बहुत रौडे पर न पानी भिल मका 
प्यास से प्रथरा रहै दै लोग, 


भ्रपनी क्त्र प्राप सुद खोदकेर 
मरन से केनरा रहै है लीग) 


खो कर वजर जमी कां रातदिन 
मुख के सपने बो रहे है लोग 


कपा लाह? दुष्व कंटतां ही नही 
खुद क्ट धै टुक्डे हौ रहैदै लोम । 


दो गजलें {1 ७६ 


ग्रीव भ्रा 


गरीव म्रा गरीवा ॥ 
क्रीवभ्रा क्रीवभश्रा ॥ 
त्रिसानश्रा मजूरभ्रा । 


देख तेर खून से वने रही है काल्या 

देव तेरे हाथसे चिन रहीदहै रिया 

देख तरी मेहनत पे बदतं पेट सरके 

दस क्वसेलुट रहै है-धान तेर खेत कै । 
देव तां दिया जला 

इम प्रधेरक्ीवला 

गरीव भ्रा गरीव भ्रा 1 


श्रपनी मुद्विया सं ताड गिर रही दीवार म्व 
इस अरधेरे को दिखा रोश्षनीकी धार ग्रव 

ग्रास पासते जुटा थोडी सी चिनमारिया 

खाल श्रपन सवदुखाकैेकारणोकी वारिया। 
ल उठा जला मशाल 

एस्‌ कटक ५ टल, 

गरीवम्रा गरीव श्रा । 

क्रीवभ्रा करीवमग्रा। 

विसानम्रा मज्रश्रा । * 


८० [1 एक मृषो धुप 


